
























































































































































| चरण चिह्रृठलि तब 42२०: तब पद 
| खग्रपति भयम प्‌ सुखजाईजी ॥॥| 
“और कोन हे; परस्यों पद सुखदाइ 
प्रह्यद्‌ 




















अब हरि यत्रकछ्ू सो कीजे ठीने हमदि बचाईजी 


। व्याकुछ नंद गोप मनमाहीं करत न कछु बन आईजी ॥ 
॥  दोहा-कहत यशोमाति दइंपरचो है ख्याल 
... नानारूप बनायके आये असुर करार 








ण अधार इयामपर विहारन बलि 
अजजनके दुख बिसरावत करत सबन मन भाईजी 


जारन आयो निशि दिन कहां वितायेः 
नहीं जानत कछु नंद यशोदा बालचरित मन भायेजी 
| दोहा-माखन मांगत मात सों, सुन्दर श्याम सुजान 
नँदरानी आतुर मथत, सद्‌ माखन रु। 








* असुर तजु देखिके, अतिमन कियो हु 
॥ चौ०-अतिमन कियो हुछास कहत धनिधनि बलराम कर 
॥ धन्य तुम्हारे मात पितनकों जिन जाये दोठ भ 
बड़ो काम तुम कियो कपटतलु मारयों असुर अन्याई 
॥ यह शठगोप भेसवन आयो हमकाउ जान्यो नाईजी॥ ' 


ये कद मारयों न जातो लरिकन छेतों खाईजी 


तुम बड़े बीर दोउ आता जहां तहां होत 
बनके दुष्ट सकल तुम मारे हो. हमको 
[सु भीत बलराम कन्हाई ताहि कहा डरभाईजी ॥ 


देत बड़ाई 
._ आय मिले तहां इयाम तब, देखत हँसे क 
देखत हँसे कन्हाय दुष्टद्छ राम श्याम 
मोहन घर आये 





छी लटक छेत चुराइंजी 
माल मणि माल सुहाईं उर विसाल परकछाईजी॥ 


मोहनी जियकी अधर अरुणता आईजी ॥ * 
थ कटि पीतपट, छुद्ट घंटिका सोय ॥ 
_ श्रुज विसाल भूषण छये, करचूरा शुभदोय ॥ 











